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नौवहन और परिवहन मंत्रालय 

( परिवहन पक्ष ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 10 दिसम्बर , 1982 


समलिए , अब मामान्य खा मधिनियम , 1897 ( 1897 का 10 ) 
की धारा 22 के माथ पठिा मोटर धान अधिनियम , 1939 ( 1939 
का 1 ) की धा । 69 वा . प्रदन नाक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय मग्कार खिा यिम बनानी है, . - - 


मक्षित नाम विम्तार और प्रारभ 


( 1 ) जून नियमो गा मक्षिण नाम परिवहन यान और टायर की 

समस्त त्रिमा नियम , 1982 है । 


• ( 2 ) ये गजपत्र में प्रतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवत होंगे । 


फा० आ . 846 ( अ ) . --- नायि मोटर यान अधिनियम , 1939. 
( 1939 या 4 ) की धारा 69 ( ख ) को उपवाग ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमो का मसौदा जैमा कि उक अधिनियम 
को धारा 133 को उपधारा ( 1 ) में उपेक्षित है, भारत सरकार ( नो 
वहन और परिवहन मंत्रालय ) की अधिसूचना सख्या टी म्म्य 
टी० मी एम० ( 26 )/ 82/ का०मा० 706( अ ) दिनाक 1 अमट्बर, 1982 के 
तहत भारत के राजपत्र में भाग JI खंड 3 में प्रकाणिन किया गया और 
इन नियमा से प्रभावित होने वाले मभी व्यक्तियों से सरकारी समपन में 
उक्त अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख में 30 दिनों की अवधि 
के समाप्त होन के पूर्व अपनी अपनी मापत्तियां और मुमा भेजने के लिए 
कहा गया था , 


परिभाषाण 


न नियमों ने अब तक कि कोई बाम विषय पा मार्म के विरूद 
न हो - - 


( 1 ) " अधिनियम " म माटग्यान अधिनियम , 1911 ( 1919 का 

4 ) अभिप्रेत है । 


मौर फि उक्त समपन्न पहली प्रस्तुबर, 1982 में जनता के लिए 
उपलब्ध था , 

पौर बंकि इस संबंध में प्राप्त नापत्तिया और सुभाष पर विचार 
कर लिया गया है , 


( ii ) उन शब्दो और पदो के जिला इन रिनो में प्रयोग किया 
गया है किन्तु मिन्ह, परिभाषित नही किया गया है, वहीं प्रप होगे भो 
उनके उम अधिनियम में है । 
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मोटरयानों को जोड़ा 

3. ( 1 ) प्रत्येक मोटर मान को समस्त गोशाई जो प्रतिम छोरों को 
मिलाने वाले लब ममसलो के बीच मोटर यान के धुरीने वा कोणों पर 
मापी गई हो , निम्नलिखिन से अधिक नहीं होगो : - - 
( i ) पिसी मोटर मान कोमा में शिम गिजों सेश याग भ 

परिवहन याम सम्मिलिन मही है शितु मोटर व है, 2 . 2 मोटर , 
( ii ) मोटर फेध से भिन्न मिओ नेषा साम या परिवहन माग को 

दशा में , 5 मीटर . 
परन्तु यह कि माल या यात्री ने जाने पाले द्वालियों के अनुकर्षण के 
लिए उपयोग में लाये गएहैटर को दसा में ममत चौमाई का विस्तार 
2 7 मीटर ना ही हो सकता है : 


परन्तु यह मोकि यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता 
है कि हम उपनियन में विनिदिष्ट लम्बाई में अधिक लगाई वाला कोई यान 
या किन्ही बालों का वर्ग, किती मागनिक प्रयोजन के कार्य को मारने के 
लिए उपयुक्त है तो राज्य सरकार, अधिसूचना मारा, ऐसे पान या यानों 
के वर्ग को साधारणसपा या से क्षेत्र पागों में से पर्ग मा मागों 
पर ऐमी शतों के , यदि कोई हो , जो प्रविमुकता में लिमिट को जाएं , 
मधीन रहते हुए हम उन निया के उपमन्धों पे मलेगो . . 


परन्तु यह पोर कि यदि मिसा राज्य सरकार मा यद समाधान हो 
बासाहै कि इस उपनियम में पिमिर्दिष्ट धौड़ाई से अधिक पौड़ाई वाला 
कोई विशिष्ट मान या यानो का वर्गति सामान प्रयोजन के कार्य 
को करने के लिए उपयुक्त है तो वह राजपत्र में अधिसूचना देकर किसी 
ऐसे पान या बानों के वर्ग को या तो साधारण पाय: मिती क्षेत्र 
बाहों में ऐसे मार्ग या मागों पर इन नियमों के पर्यवों में जो मधि 
सुषम्म में विनिविष्ट की जाए, मो मतों के यदि कोई हो , रवीन रहते 
हए छूट दे मममी । 


परन्तु यह भी कि प्रावेशिश परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन 
प्राधिकरण, या उसका प्राश या उसे, पाय , प्रादेशिक परिवहन 
प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा इस मामन प्रावि र किपा 
जाता है तो राज्य के मातर विविध करना स्टों पर या विषिष्ट 
क्षेत्र में सधिः पानों मे मित्र परिवार वान का जिस का मास्त लंबाई 
9 . 5 मोटर से अधिक किन्तु 16 मोडर ने 7 उ प्राधिन 
कर मकेगा जहां काई परिवहन प्राधिकरण के अनुसार कार्य करता है 
वहां वह पान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में 31 मा पा उ7 मागों को 
जिन पर या उस क्षेत्र को जिसमें यान का उगकिया जा साता है , 
वर्ष करेगा । 

( 2 ) किसी ऐसे संधित यान या ट्रेक्टर ट्रेलर कम्बिनेशन को दशा मैं , 
जिसका विशेष रूप से निर्माण और उपयोग म. भाविक लाई के एकल 
मारों के प्रवहण के लिए किया जाता है - - 

( i ) यदि यान के सभी पारियों में बारीर पर नहीं लगे हुए है , 
(ii ) या यान के समो पहियों में वाती टायर नहीं लगे हुए हैं 

उस समय नफा अब तक कि पान प्रति घंटे पचीस किलोमीटर 
की गति से नहीं चलाया जाना है ता ममस्त लवाई 18 मीटर 
तक की हो सकेगी । 


स्पष्टीकरण इस नियम के प्रयोजनार्थ चालण दिशा बना 
पर , जब वह कार्यरस हो, मोटर मान की समस्स गोसाई मापने के लिए 
पिचार नहीं किया जाएगा । 

( 2 ) उपनियम ( i) मे फिसी बचत के होने ए भी ,--- 
( क ) राज्य परिवहन प्राधिकरण का अध्यक्ष परिवहन यान से विश 

किसी ऐसे मोटर यान का जिममें मोटर कैब मम्मिलित है , 

और जिम की समस्त चौड़ाई 2 . 5 मीटर सक हो उपयोग 

प्राधिकस कर सकेगा । 
( ख ) गपास्थिति प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन 

प्राधिकरण या उस प्राधिकरण का अध्यक्ष, यदि उमे इस निमित्त 
उस प्राधिकरणद्वारा प्राधिकृत किया जाता है तो ऐसे परिवहन याम 
का , जिसकी ममस्त चौड़ाई 1 . 5 मीटर हो का किन्तु 2 . 7 
मोटर से अधिक न हो , राज्य के भीतर किसी विनिविष्ट मार्ग 
मा मागो पर पा विनिर्दिष्ट क्षोत्र या क्षेत्रों में , उपयोग प्राधिकृत पर 

सझेगा । 
( ग ) महा परिवहन प्राधिकरण इस उपनियन के अधीन कार्रवाई 

करते है वसा यह यान के रजिस्ट्रीकरण , प्रमाणपक्ष में सम मा 
या मागों की जिन पर पा उस क्षेत्र या क्षेत्रों को मिनमें , 
याम का उपयोग किया जा सकता है, विशिष्टिमा बर्ज करेगा । 


स्पष्टीकरण । इस नियम में समस्त लम्बाई से यान के अंतिम बाहरी 
भाग से गुजरने वाले समातर समनलों के तीन मापी गई वान की मम्बाई 
अभिप्रेत है जिसमें मिलियत नही है - - 

( i ) कोई स्टार्ट करने वाला हैपिल ; 
( ii ) कोई तुप जन वह गिरी हुई हों ; 
( iii ) यान में लगाई गई टन टेबल फायर एस्केप का भाग रूप कोई 


(iv ) कोई जाफार पत्र शमत जिसको लम्बाई मान को धुरी के समांतर 

मापी जाने पर 30 . 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं है । 
( v ) यान को छर से लादो या उसाने के लिए उपयोग को गई 

कोई सीढ़ी या कोई युछ मा सूक्फ लैप याने के साथ लगाई 

गई नम्बर प्लेट 
( vi ) फोई भतिरिक्त शील या अतिरिक्त पहिमा केट ओ यान में 

लगाया गया हो ; 
( vii ) कोई अनुपाय हक या कोई अत्र किरनेट जा इस उपनियम 

के बर ( iii ) या ( iv ) के अंतर्गत भाने वाले किसी फिटमेंट 
के बाहर न हो , 


मोटर थाम की समस्त मधाई 

4. (i ) ट्रेलर को छोड़कर प्रस्यफ मोटर पान की लम्बाई निम्म 
सिक्ति से अधिक नही होगी -.. 

( i ) परिवाहन यान या निजी सेवा मान से भिन्न किसी मोटर बाम 
की दशा में जिसमें 2 एपल से अधिक न हो , ५ मीटर मान की 
मा मे जिसमें दो या दो में अधिक जमल हों , 10 मीटर 

(iii ) किमी सचिन पान की दशा में जिसमें दो मे अधिक एनसत 
है , 16, मीटर : 


5 . मोटर पानों को सास ऊंचाई 

जबल रेक वाले मोटर यान से भिन्न मोटर यान को समस्त ऊंचाई 
उस सतह से मापी जाने पर जिस पर वह खही हो 3 . 8 मदर से अधिक 
नही होगी । 

( 2 ) अण-शेष पाले मोटर भाग की समस्त ऊंचाई 7. 75 मीटर 
से अधिक नहीं होगी । 


परन्तु गत कि पले क्षेत्रों में या ऐले मागों पर जो राज्य सरकार इन 
निमित , विनिर्विष्ट फरे, मंजिली गाठी या देवा की समस्त लम्बाई 2 . 5 
मीटर से अधिक हो सकती है किन्तु 11 नोष्टर से अधिक नहीं होगी 


[ भाग II - 13( ii )] 
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( 3 ) यह नियम फायर एस्केपों, नगर वेगनों तथा अन्य विशेष प्राम 
थानों को जिन्हें रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के साधारण या विशेष प्रादेश 
पारा छूट प्राप्त है, साग नही होगा । 
6. मोटर मानों का प्रलयम 

( 1 ) ट्रेटर का प्रसंगन 1 . 05 मीटर से अधिक नहीं होगा । 

( 2 ) ट्रेक्टर से भिन्न मोटर याम का प्रलंबन , मोटर पान की धुरी 
के , जो सामने वाले पष्टिये या पहियों के मध्य भाग या भध्य भागों के बीच 
से होकर और उस उध्वाधर समतल जिसमे प्रलंबन को मापा जाता है, 
गुजरती है, समतल संघ के बीच की दूरी के जैसा कि उपनियम ( 2 ) में 
परिभाषित है, सात प्रतिशत से अधिक नहीं होगा . . 

परन्तु यह कि राज्य सरकार, फिमी मोटर यान या मोटर यानों के 
वर्ग को ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों में या ऐमे मार्ग या मागों पर और ऐसी शर्तों 
के प्रधीन रहते हए, यदि कोई हो , जो पायेश में विनिविष्ट की जाए, 
इस उपनियम के उपबंधों से छुट दे सकेगो, यदि उसका यह समाधान हो 
जाता है कि उपनियम में यया पिनिदिष्ट प्रलंबन से अधिक प्रलंबन बाले 
मोटर यान या मोटर यानों के वर्ग का उपभोग, सार्वजनिक स्थान में 
जन सुरक्षा के लिए बिना खतरों के किया जा सकता है । 


( ii ) उस मोटरयान की दशा में जिसमें केवल तीन एक्सल 

है और जिसमें केवल सामने वाला एकल स्टोयरिंग 
एक्सल है वहा पिछने भाग फी मध्य बिर और मध्य 
एक्सल को जोड़ने वाली सोचो रेषा के पिछले भाग 

में 102 मिलीमीटर पर एका विद्यु, या 
( ii ) किसी अन्य मामले में मान को रेखांशीय धुरी पर स्थित 

विधु और इस प्रकार कि उम धुरी पर वाये कोण पर 
इम से खोचो गई रेजा यान के न्यूनतम मुड़ने वाले वृत्त 

के मध्य से गुजरेगो । 
( ii ) 1 अप्रैल , 1940 के प्रथम विन के पूर्व भारत में रजिस्ट्रीकृत 
फिसी मोटर यान की दशा में यह पर्याप्त होगा कि प्रलयन पाम को 
समस्त लम्बाई के 7/ 24 से अधिक नहीं है । 


स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनार्थ " प्रलंपन " से दायें कोणों पर वो 
उर्ध्वाधरों के बीच यान की रेखांश धुरी के क्षतिज पोर माननान्तर रूप से 
परिभाषा के क्रमश परा I और II में विनिर्षिष्ट्र विनों के बीच से 
गुजरने वाली ऐसी धुरी के नीच मापी गई घरी अभिप्रेत है । 

1. यान के सबसे पिछला भाग में निम्नलिखित नही होगा --- 
( i) गिरि हुई होत्र में कोई हुर, जो , 
(ii ) कोई डाकघर पर बायम, जिमको लम्बाई याल . को रेखांक 

धुरी के समांतर मापी जाने पर तीस सैटी-मीटर से अधिक 

न हो , 
( iii ) यान के माय लगायो गयो टर्न देबुल फायर एस्केप का भाग 

मप कोई सीढ़ी , 
( iv ) यान की छत से लादने उतारने के लिए उपयोग की जाने वाली 

सीढ़ी अब यान खडा हो , या यान में लगाई गई पुरुछ लैंप 

अपवा नम्बर प्सेट , 
( v ) यान के साथ फिट किया गया अतिरिक्त पहिया या अतिरिक्त 

पहिया फेट , 
( vi ) मोटर पान के माथ फिट किया गया सामान वाहा जो यात्रियों 

पोर अनके सामानों को ढोने के लिए अनन्य रूप से 
निर्मित हो और पालक को छोड़ कर सात से अधिक यात्रियों 

के लिए अनुकूल हो , 
( vii ) कोई मनुकर्षण शुभ का अन्य फिटमेट जो ऊपर खा (ii ) से 

( vi ) में उल्लिखित क्सिी फिटमेंट के बाहर प्रक्षिप्त न हो , 

परन्तु यह कि मणिली गाड़ी की दशा में । 
( क ) यान के पिछले भाग में फिट किये गए अपर या विजयन पैनल 

का प्रक्षेप 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होगा । 
( ब ) विज्ञापन पनन की बाबत प्ररूप ऐसा न होगा जिमसे कि 

पिछला भाग को देखने वाले वर्पण से देखने मे या पिछले माग 
में मापात निकास से होकर निकलने में या दोनों में बाधा 
उत्पन्न हो । 
( i ) उस मोटर यान की दशा में जिसमें केवल दो एक्सल 

है और जिनमें से एक स्टोरिंग एक्सन नहीं है उस 
एक्सल की मध्य बिन्दु , या 


7. मजिली गाड़ी का पार्थ प्रलम्बन 

मंजिली गाड़ी के रूप में उपयोग किए जाने वाले यान की दशा में 
दिशा सूचक से भिन्न यान का कोई माग, जब यान चालू हालत में हो 
या पानक दर्पण एकल पिछले पहियो की दशा में पिछले पहियों को मध्य 
रेखा से 355 मिली मीटर से अधिक पार्य में बाहर प्रक्षिप्स मही होगा 
या देव पिछले पहियों की दशा में बाहरी टायरों के मंतिम बाहरी छोर 
से 152 मिलामीटर से अधिक बाहर नहीं होगा । 
8. यतोक्स : 

प्रत्येक मीटर यान का निर्माण इस प्रकार किया जायगा कि जिससे 
उसे व्यास मै 24 . 4 मीटर से अनाधक न्यूनतम मोड़ में किसी 
भी विम्या में मोसा जा सके । इस नियम के प्रयोजनार्य ऐसे व्यास का निर्धा 
रण , भूमि सर पर पहितया ट्रफ के मंतिम बाहरो छोर के प्रतिनिर्देश से . 
अवधारित पिया जाएगा । 

9. टायरों के आकार और उनकी किस्म के बारे में नियम अलग से 
अधिसूचित किए जाएगे । 
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गोविन्द जी मित्र, संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 

( Transport Wing) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 10th December , 1982 
S . O . 846 (E ). — Whereas the draft rules in exer 
cise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) 
of section 69 ( B ) of the Motor Vehicles Act , 
1939 ( 4 of 1939 ) were published as required by 
sub -section (1) of section 133 of the said Act in 
the Gazette of India Part II, Section 3 , Sub - section 
(ii ), dated 1st October , 1982 , under notification 
of the Government of India in the Ministry of 
Shipping and Transport ( Transport Wing ) 
TW/ TGM (26)/ 82 S. O . No . 706 ( E), dated 1st 
October, 1982 , inviting objections and suggest 
ions from all persons likely to be affected thereby , 
before the expiry of a period of 30 days from the 
date of publication of the said notification in the 
official Gazette . 


And whereas, the said Gazette was inade avail 
able to the public on the 1st day of October, 
1982 . 

And whereas, objections or suggestions received 
in matter have been considered . 
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Now , therefore , in exercise of the powers con 
ferred by section 69B of the Motor Vehicles Act, 
1939 ( 4 of 1939 ) read with section 22 of the 
general clauses Act 1897 ( X of 1897 ), the 
Central Government hercby makes the following 
rules ; 


1. Short Title , Extent and Commenccment.. .. 
( 1 ) These rules may be called overall Dimen 
sions of Transport Vehicles and tyres Rules , 
1982 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of 
their pubulication in the Official Gazette . 


2 . Definition . In these rules, unless there is 
anything repugnant in the subject or context :-- 
(i) “ Act” means the Motor Vehicles Act , 

1939 ( 4 of 1939) . 
( ü ) The words and expressions used , but 

not defined in these rules, but defined in 
Motor Vehicles Act, 1939 , shall have 
the meanings assigned to them in that 
Act . 


other than a transport vehicle but including a 
nuotor cab with overall width upto 2 . 5 metres ; 

(b ) The Regional Transport Authority or the 
State Transport Authority , as the case may be, 
or the Chairman of that authority , if authorised 
in this behalt by that authority , may authorise the 
use of transport velicles hay ng an overall width 
cxceeding 2 . 5 metres but not exceeding 2 . 7 mctres 
on a speciñed route or routes or in a specified 
arca within the State ; 

( c ) Where a transport authority takes action 
under this su - rule , it shall enter in the certificates 
of registration of tlic velicle particulars of the 
route or routes on nii or the arca in which the 
vehicle may be used . 

4 . Overall length of motor vehicles. - -( 1) The 
overall length ot every motor vehicle other than 
a trailer shall not exceed , - 
( i) in the case of any motor vehicle other 

than a transport vehicle or a public ser 
vice vehicle , having not more than 2 

axles, 9 .5 metres; 
( ü ) in the case of a transport vehicle or a 

public service vehicle , having two or 

more axles , 11 mctres. 
( iii ) in the case of an articulated vehicle 

having more than two axles, 16 metres ; 
( iv ) in the case of truck trailer combinations , 

18 meters, 


3 . Overall width of motor vehicles . ( 1 ) The 
overall width of every otor vehicle measured at 
right angles to the axis of the motor vehicle bet 
ween perpendicular planes enclosing the extreme 
points shall not exceed , 
(i) in the case of any motor vehicle exclu 

ding a public service vehicle or a trans 
port vehicle but including a motor cab . 

2 .2 metres ; 
(ii) in the case of a public service vehicle or 

a transport vehicle other than a motor 
cab , 2 .5 metres, 


Provided that in the case of a tractor not used 
for towing trailers carrying goods or passengers 
the overall width may extend to 2 .7 metres : 

Provided further that if the State Government 
is satisfied that a particular vehicle or class of 
vehicles having overall width ill excess of the 
width specified in this sub -rule is found suitable 
for carrying out any work of public purpose , the 
State Governinent may, by notification in the olli 
cial gazette , exempt from the provisions of this 
rule such a vehicle or class of vehicles either 
generally or in such area or areils on such route 
or routes and subject to such conditions, if any , 
as may be specified in the notification . 

Explanation . For the purpose of this rule, a 
driving mirror or a direction indicator , when in 
operation , shall not be taken into consideration 
in measuring the overall width of a motor vehicle . 

( 2 ) Notwithstanding anything in sub -rule 
( 1 ) , ( a ) the Chairman , State Transport 
Authority may authorise the tise of a motor vehicle 


Provided that in such areas or on such routes as 
the State Governinent may specify in this behalf, 
an overall length of a public service vehicle may 
exceed 11 metres but shall not exceed 12 metres : 

Provided further that if the State Government 
is satisfied that a particular vehicle or class of 
vehicles having overall length in excess of the 
length specified in this sub -rule is found suitable 
for carrying out any work of public purpose , the 
State Government may, by notification in the 
official gazette , exempt from the provisions of 
this sub -rule vehicle or class of vehicles either 
generally or in such area or arcas or on such 
route or routes and subject to such conditions , if 
any , as may he specified in the notification : 

Provided also that the regional Transport Autho 
rity or the State Transport Authority , or its 
Chairman , if authorised in this behalf by the 
Regional Transport Authority or State Transport 
Authority as the case may be may authorise the 
use of a transport vehicle other than the articulated 
vehicle having an overall length exceeding 1 
metres but not exceeding 16 metres on a specified 
route or routes , or in a specified area within the 
State . Where a Transport Authority takes action 
accordingly , it shall enter in the certificate or re 
gistration of the vehicle the route or routes on 
which of the area in which the vehicle may he 
used , 
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( 2 ) In the case of an articulated vehicle or a 
tractor trailer coinbination specially constructed 
and used for the conveyance of indivisible loads 
of exceptional length 
(i) if all the wheels of the vehicle are not 

fitted with pneumatic tyres , or 
( ii) if all the wheels of the vehicle are not 

fitted with pneumatic tyres so long as 
the vehicle is not driven at a speed ex 
ceeding twentyfive kilometres per hour , 
the overall length may extend upto 18 
inetres . 


the distance between the planc perpendicular to 
the axis of the motor vehicle which passes 
through the centre or centres of the front wheel 
or wheels and the foremost vertical plane from 
which the overhang is to be measured as defined 
in sub -rule ( 3 ) ; 

Provided that the State Government may 
exempt from the provisions of sub - rule any motor 
vehicle or class of motor vehicles in such area 
or areas or on such route or routes and subject to 
such conditions, if any, as may be specified in the 
order , if it is satisfied that such vehicle or class 
of vehicles having an overhang in excess of that 
specified in this sub -rule can be used in a public 
place without any danger to public safety . 


( 3 ) For the purposes of this rule, " overhang" 
means the distance measured horizontally and 
parallel to the longitudinal axis of the vehicle 
between two vertical planes at right angles to 
such axis passing through the two points speci 
fied in paragraphs I and II of this definition , res 
pectively . 


1. The rearmost point of the vehicle exclusive 


of 


Explanation . In this rule , " overall length " 
means the length of the vehicle measured between 
parallel planes passing through the extreme pro 
jection points of the vehicle exclusive of 

( i) . any starting handle ; 
( ü ) any hood when down ; 
(üi) any ladder forming part of a turn table 

fire -escape fixed to a vehicle ; 
(iv ) any post office letter box the length of 

which measured parallel to the axis of 
the vehicle does not exceed 30 . 5 centi 

metres ; 
( v ) any ladder used for kading or uploa 

ding from the roof of the vehicle , or 
any tail or indicator lamp or number 

plate fixed to a vehicle : 
( vi) any spare wheel or spare wheel bracket 

or bumper fitted to a vehicle ; 
(vii ) any towing hook or other fitment which 

does not project beyond any fitment 
covered by clauses ( ii) to ( vi) of this 
sub -rule . 


The overallelked moeten vetar vehi 


5 . Overall height of motor vehicles ( 1 ) 
The overall height of a motor vehicle other than 
a double - decked motor vehicle measured from the 
surface on which the motor vehicle rests shall not 
exceed 3 .8 metres, 

(2 ) The overall height of a double - decked 
motor vehicle shall not exceed 4 . 75 metres ; 

( 3 ) The overall height of the laden trailer 
when carrying ISO series I Freight Container 
shall not exceed 4 .2 metres . 

(4 ) This rule shall not apply to fire-escapes 
town-wagons and other special purpose vehicles 
exempted by the general or special order of the 
registering authority . 

6 . Overhang of motor vehicles - ( 1 ) The 
overhang of a tractor shall not exceed 1 . 85 
metres . 

(2 ) The overhang of a nuotor vehicle other 
than a tractor shall not exceed sixty percent of 


(i) any hood when down ; 

any post office letter- box, the length of 
which measured parallel to the longitu 
dinal axis of the vehicle. does not 

exceed thirty centimetres ; 
( iii) any ladder forming part of a turntable 

fire -escape fixed to a vehicle ; 
( iv ) any ladder used when the vehicle is at 

rest for loading or unloading from the 
roof of the vehicle , or any tail lamp or 

number plate fixed to a vehicle ; 
(v ) any spare wheel or spare wheel bracket 

fitted to a vehicle ; 
( vi ) any luggage carrier fitted to a motor 

vehicle , constructed solely for carriage 
of passengers and their effects and ad 
apted to carry not more than seven 

passengers exclusive of the driver ; 
( vii ) any towing hook or other fitment which 

does not project beyond any fitment 

mentioned in clauses ( ii ) to (vi) above ; 
Provided that, in the case of a stage carriage 
( a ) the projection of any bumper or adver 

tisement panel fitted at the rear of the 
vehicle shall not exceed 15 centimetres : 


and 


(b ) the projection in respect of an adver 

tisement panel shall not be such as to 
obstruct either the vision from the rear 
view mirror or project through the 
emergency exit at the rear or both . 
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II. ( i) In the case of motor vehicle having only 

two axles, one of which is not a stee 
ring axle , the centre point of that axle . 
or 


( ii ) In the case of a motor vehicle having 

only three axles where the front axle 
is the only stecring axle ; a point 102 
imillimetres in rear of the centre of a 
straight line joining the centre points 
of the rear and middle axle , or 


( vi) in case of a motor vehicle having four 

axles where two front axles are steering 
axles, a point 102 mm in rear of the 
centre of a straight line joining the 

centre points of the rear-most two axles. 
7 . Side Overhang of stage carriages - - In the 
case of vehicle used as a stage carriage , no part of 
the vehicle other than a direction indicator when 
in operation , or a driving mirror shall project 
laterally more than 355 millimetres beyond the 
centre line of the rear wheels in the case of single 
rcur wheels or more than 152 millimetres beyond 
the extreme outer edge of the outer tyres in the 
case of dual rear wheels . 

8 . Turning Circle . Every motor vehicle 
shall be so constructed as to be capable of turn 
ing in either direction in a minimum turning circle 
not exceeding 24 .4 metres in diameter . For the 
purposes of this rule , such diameter shall be deter 
mined by reference to extreme outer edge of the 
wheel track at ground level. 


( iii) In any other case a point situated on 

the longitudinal axis of the vehicle and 
such that a line drawn from it at right 
angles to that axis will pass through 
the centre of the minimum turning 
circle of the vehicle . 


( iv ) In the case of any motor vehicle regis 

tored in India before the first day of 
April 1940, it shall suflice if the over 
hang does not exceed 724th of the 
overall length of the vehicle . 


9 . The rules regarding size and nature of tyres 
will be notificd separately . . 


( v ) In case of a motor vchicle having only 

three axles where two front axles are 
streering axles, the contre point of rear 
most axle . 
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